देव-पुरस्कार ग्रंथावली--२ 


भारत की चित्रकला 


कलानां प्रवर चित्रप्‌ 
--विष्णु धर्मोत्तरपुराण 
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प्रकाशक--प्रधान मंत्री, ना० प्र० सभा, काशी 
प्रथम संस्करण ; मूल्य--- 
सुलभ संस्करण १), विशिष्ट संस्करण १॥] 


मुद्रक--भ्री ० अपूव कृष्ण बोस, 
इंडियन प्रेस लिमिटेड, वनारस-ब्रांच 
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ग्रंथावली का परिचय 


सेलहवीं शर्ती में, भारत में जे नव-जीवन तरंगित हे। रहा था 
उसमें बु देलखंड के महाराज बीरसिंहदेव का एक विशेष स्थान है। 
उन्होंने ओरछा नगर बसाया, वहाँ अनेक भव्य भवन और चतुश्चु ज 
का बढ़ा विशाल तथा सु दर मंदिर बनाया एवं दतिया में तो ऐसा 
प्रासाद निर्माण किया जैसा मध्य-युग से आज तक उत्तर-भारत में 
कहीं बना नहीं । हिंदू वास्तु का यह नमूना संसार के खास भवनों 
में से है। हिंदी कविता में रीति-शैली के जन्मदाता आचाय केशव- 
दास उन्हों के यहाँ राजकवि थे | 

इसी बु देला राजवंश के समुज्ज्वल रत्न वर्तमान ओरछा-नरेश 
सवाई महेंद्र महाराज सर वीरसिंहदेव के० सी० एस० आइ« हैं, 
जिनका प्रगाढ़ हिंदी-प्रेम सराहनीय है। १६६० वि* में द्विवेदी- 
अभिनंदन उत्सव के सभापति-आसन से, काशी में महाराज ने 
२०००) वार्षिक साहित्य-सेवा के लिये, राज्य की ओर से देने को 
बेषणा की थी। इसी घोषणा का मूतं-स्वरूप देव पुरस्कार है, 
जिसमें २०००) वाषिंक, एक साल त्जमाषा के, दूसरे साल खड़ी 
बाली के सर्वोत्तम काव्य-ग्रंथ पर दिया जाता है। तदनुसार, 
१६६१ वि० में यह पुरस्कार ब्रजभाषा की “दुलारे देहावली? पर 
श्रो दुलारेलाल भागव के, १६६२ वि० में खड़ी बेली की “चित्र- 
रेखा? पर श्रो रामकुमार वर्मा के तथा १६६३ बि० में ब्रजभाषा के 
'(राम-चंद्रोदय काव्य” पर श्री रामनाथ “जातिसी? के दिया गया | 





१६६४ वि० में पुरस्कार-योग्य पुस्तक का अभाव रहा। 
अतएव पुरस्कार के इस नियम के अनुसार कि, जिस वर्ष पुरस्कार- 
याग्य ग्रंथ न हे उस वष्ष की पुरस्कार-निधि उत्तम पुस्तकों के प्रका- 
शन में लगाई जाय, पुरस्कार की संचालक संस्था श्रीवीरेंद्र-केशव- 
साहित्य परिषद्‌ , टोकमंगढ़ ने एक एक हजार रुपया हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन, प्रयाग तथा नागरीग्रचारिणी सभा, काशी के प्रकाशनाथे 
प्रदान किया । 

सभा ने इस निधि के सघन्यवाद स्वीकार करते हुए निश्चय . 
किया कि इससे देव-पुरस्कार-प्र थावत्ली का अ्काशन किया 
जाय, जिसमें कला ओर विज्ञान आदि की अच्छी से अच्छी पुस्तकें 
सुलभ मूल्य पर निकाली जायें। इस संबंध में हमें जैसे लेखकों 
का सहयोग प्राप्त दा रहा दे उससे पूरी आशा है कि उक्त सात्विक 
दान द्वारा प्रसूत यह अंथावली अपने उद्दे श्यें। में सबंथा सफल होगी | 


>--प्रकाशक 





निवेदन 

(भारत की चित्रकला! और "भारतीय मूतिकला? संबद्ध प्रकाशन 
हैं। अतएव ये संग पठनीय ते हैं हो, इनके “निवेदन? का 
विषय भी बहुत कुछ एक है। जैसे, पुस्तक का गड्डुमडुपन; “इति- 
हास-प्रवेश! से सहायता लेने के लिये भाई जयचंद्र के धन्यवाद; 
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक काल-विभाजन का सामंजस्य एवं 
जल्दी में त्रुटियों का रह जाना, (जिसका ज्वलंत उदाहरण है--ई० 
तीसरी शती के चित्र तथा र्माचाय मानी के उत्तर-मध्यकाल में 
पहुँचा देना; पृ० ६१ ) इत्यादि | 

ऐसी बातों का पुनः पल्‍लवन अपेक्षित नहीं। हाँ, यह 
बताना आवश्यक है कि श्रपनी चित्रकला के इतिहास तथा वर्गी- 
करण विषयक प्रचलित सिद्धांतों से कतिपय भिन्न मत एवं कुछ 
समस्याश्रों के प्रस्तावित हल प्रस्तुत पुस्तक में पाए जायेंगे | इनके 
लिये लेखक जिम्मेदार है। १६१०-११ से जाँच-पड़ताल करते 
करते वह इन निष्कर्षों पर पहुँचा है, और जब तक ये इदमित्य॑ 
सत्य के रूप में प्रत्यक्ष नहीं हे गए, तब तक इन्हें स्वीकार करने 
में हिचकता रहा है। इनमें की कुछ बातें ऐसी हैं जे उस्ताद 
रामप्रसाद की पारंपरीण अनुश्रुतियों से प्राप्त हुई हैं। आरंभ 
में ढेखक को यह पता न था कि अपनी चित्रकला के इतिहांस 
में उनका क्‍या मद्दत्त है, किंतु अध्ययन के साथ साथ वह प्रकट 
होता गया। 

ये निष्कषं ६ २५, २४ क-ग, २७, २८, २६ क-ख, 
३०५ रे४, ३५ क-ख-४, ३७, ३८ क, ४० ग-घ, ४२,४३,४८,४६ 
एवं ५० में निहित हैं। विद्वानों और विचारकों से प्राथना है 
कि इनके विमर्षपूथंक केई एक सिद्धांत निश्चित करें | 





अन्य पाठकों के भी ये बातें बता देनी आवश्यक थीं, क्येंकि 
इस विषय के अधिक अध्ययन में ये सहायक होंगी । उन्हें इन पर 
स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए और खोज के आगे बढ़ाने में 
हाथ बँटाना चाहिए | 

इसका अजंताबाला अंश अधिकतर श्री रविशंकर रावल के 
अजंता के चित्र-मंडप! पर अवलंंबत दे, जिसके लिये लेखक 
हादिक कृतज्ञता ज्ञापन करता है। अकबर कालीन शोध के लिये 
डा० परमात्माशरण तथा श्रो व्रजरत्नव्यस ने मूल फारसी अवतरण 
निकालने में जो सहायता दी है तदर्थ वह उनका आमभारी है। 

“चित्रकला' के इस संस्करण में एक रंगीन और सत्ताईस सादे 
चित्र दिए जा रहे हैं। इनमें से मुख-चित्र के लिये प्रवासी 
प्रेस, कलकत्ता के और फलक--२ तथा ७-क; 3-ख तथा १२ 
एवं ६ तथा २४ के लिये यथानुक्रम सरस्वती पब्लिशिंग हाउस, 
प्रयाग, गीता प्रेस गोरखपुर, और इंडियन प्रेस, प्रयाग के 
धन्यवाद है। 

कला-भवन के सहायक संग्रहाध्यक्षु श्री विजयकृष्ण ने पुस्तक 
की तैयारी में विशेष सहायता दी है; इसी प्रकार श्री शंघ्ुनारायश 
चतुर्वेदी तथा श्रो शभुनाथ वाजपेयी ने कापी प्रस्तुत करने में परिश्रम 
किया है। इन सज्जनों को उनकी कृपा के लिये धन्यवाद हैँ । और, 
पुनः पुनः साधुवाद है श्री लल्लीप्रतादजो पांडेय का जिन्होंने पूर्व- 
बत्‌ पूर्ण साहाय्य प्रदान किया है । 

काशी, . लेखक 

अधिक भ्रावण शु० ११, १६६६ 





तालिका 


फलकों का उल्लेख 

भारतीय चित्रों के मुख्य संग्रहालय तथा निजञ्ञी संन्रह 

सहायक अ्रंथ तथा उनके निर्देश 

पारिसाषिक शब्द 

समपंण 

. मुख-चित्र 

पहला अध्याय. -- न न १-१६ 

परिभाषा--प्रागैतिहासिककाल, मेहनजे|दड़े। आदि-चित्र 

के प्राचीन उल्लेख--चित्र के छः अंग ( रूपभेद, प्रमाण, 
भाव, लावण्य-योेजना, साहश्य, वर्शिकाभंग )--चित्रों के 
प्रकार--चित्र के प्रयाजन--जेगीमारा शुफा के भित्तिचित्र-- 
शुगकाल--शुग तथा कुृषाण कालीन अजंता के चित्र-- 
गुप्काल--गुप्तकला । 

दूसरा अध्याय. -- ता. “: २०-३७ 
.. अजंता का परिचय--अजंता का पुनः आविष्कार और 
जीणोंड्धार--अजंता का चित्रण-विधान--अजंता के, गुप्त- 
शैली के चित्रों की मुख्य विशेषताएँ--अजंता के, गुप्त शैली 
के कतिपय चित्र--इस काल के श्रन्य मित्ति-चित्र---गुप्त- 
कालीन चित्रकला का वाडमय में उल्लेख--बृहत्तर भारत में 
गुप्तकालीन चित्रकला | 
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तीखरा अध्याय -- -++ ज-. रेपफ्-शप 
पूरब मध्यकाल के मित्ति-चित्र ( अजंता, बाघ, बादामी, 
सित्तनवासल, बेरूल )--पूर्व मध्यकालीन वाहनमय में चित्र 
( चित्र-सूत्र, उत्तर रामचरित, फुटकर )--हृदत्तर भारत के पूब- 
मध्यकालीन चित्र । 
चौथा अध्याय. -- स्ड्ल जज. इऋध्-हर२ 
उत्तर मध्यकाल-- उत्त र-मध्यकालीन चित्र-शासत्र तथा 
अन्य ग्रंथों में चित्र-चर्चा--इस काल के चित्र (पाल शैली; तथा- 
कथित जैन शैली, अपभ्रश शैली, कश्मीर शैली, सिंहल के 
भित्तिचित्र )--उत्तर-मध्यकाल में बृहत्तर भारत की चित्रकला । 
पाँचर्वाँ अध्याय. -- न- 5 ६३-१०७ 
१५वीं शती से सांस्कृतिक पुनरुत्थान ( संगीत, वास्तु, 
भक्ति, साहित्य )--चित्रकला का पुनस्त्थान--राजस्थानी 
शैली--राजस्थानी शैली का वर्गोॉकरण तथा समुचित नाम | 
छुटाँ अध्याय. -- न+ ज+-+ १०८-१४१ 
मुगल साम्राज्य का आरंभ--पुगलों में संस्कृति और 
कला प्रेम--मुस्लिम देशों की १६वीं शती के आरंभ तक की 
कला--ईरानी चित्रकला की विशेषताएँ---अकबर झौर उसकी 
समाश्रित आरंभिक मुगल शैली ( आईन में उल्लेख, अकबर 
शैली का उद्गम, हम्जा चित्रावली और उसका निर्माणकाल, 
इस चित्रावली का निजस्व, अकबर कालीन चित्रित ग्रंथ, अक- 
बर शेली की विशेषताएँ )--चित्रों और चित्रकारों के प्रति 
अकबर का भाव --१६वीं शती में कश्मीर शैली--१६वीं शती 
में राजस्थान शैली ( ब्रज में राजस्थानी शैली का केंद्र )--१६वीं 
शी में चित्र-वाडम्मय | 
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सातवाँ अध्याय -- न- -- १४२-१५५ 
जहाँगीर तथा जहाँगीर कालीन मुगल शैली ( जहाँगीर 
कालीन सत्री-चित्र, जहोंगीर शैली की विशेषताएँ, जहाँगीरी चित्रों 
में स्वाभाविकता, एकचश्म शबीह का कारण, मुगल चित्र का 
विधान ओर सज्जा)--फारसी सुलिपि---१७वीं शती में राजस्थानी 
शेली -- १७वीं शती में कश्मीर शैली--दकनी शैली । 
आठवाँ अध्याय -- न --+ १४६-१६४ 
शाहजहाँ काल की मुगल शैली--औरंगजेब से आलम- 
गीर सानी तक की मुगल शैली--श्८वीं शी में राजस्थानी 
शैली--बसोली वा जम्मू शैली--पहाड़ी शैली--शाह आलम 
कालीन और बाद के मुगल चित्र--पठना शैली--बनारस 
राज्य में पटना शैली--उस्ताद रामप्रसाद--ठाकुर शैली । 
वातिक -- -- “+. +- १६४-श६८ 
फलक -- -- --+. -- अन्त में 


फलकें का उल्लेख 
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भारतीय चित्रों के म्ुरूय संग्रहालय 


इलाहाबाद, म्यूनिसिपल संग्रहालय; आऔंध, राजकीय संग्रहा- 
लय; कलकत्ता--इंडियन संग्रह्मलय, बंगोय साहित्य परिषद्‌, विक्‍्टे- 
रियामेमारियल हॉल; चंबा, भूरीसिंह संग्रहालय; त्रिवेद्रम, शी चित्रा- 
लयम्‌; दिल्‍ली--आकिश्रोलॉजिकल तथा से ट्रल एशियन 
संग्रहालय; पटना--खुदाबरूश पुस्तकालय, पटना संग्रहालय; पूना, 
भारतीय इतिहास संशेधक मंडल; बंबई, प्रिंस आँव वेल्स संग्रहालय; 
बड़ौदा, राजकीय संग्रहालय; बनारस, भारत कला-भवन; बालपुर, 
कला-मवन (शांति-निकेतन); लाहौर, केद्रीय संग्रहालय; द्ेदराबाद 
(दकन ) | 

झ्रॉक्सफर्ड, बॉडलियन पुस्तकालय; न्यूयार्क, मेट्रोपोलिटन 
संग्रहालय; पेरिस--राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा लूज़ संग्रहालय; बलिंन, 
राजकीय पुस्तकालय; बेस्टन संग्रहालय; लंदन--इंडिया आफिस, 
ब्रिटिश संग्रहालय, साउथ क'सिंगूटन संग्रहालय; वॉशिंगटन, फ्रौर 
आए गेलरी । 


भारतीय चित्रों के मुख्य निजी संग्रह 

कलकत्ता--श्री अजित घोष; श्री अवनींद्रनाथ ठाकुर; श्री बहा- 
दुरसिंह सिंधी; पटना, रा० ब> राधाकृष्ण जालान; बनारस, श्री 
सोताराम साह; रामपुर, राज्य पुस्तकालय | 

लंदन-श्री चस्टर बेटी । 

द्रष्ठव्य तथा सहायक ग्र थ 
इंडिया सोसायटी, ल॑ंदन-- 
बाघ केब्ज़ १६२७ । 
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कुमारस्वामी; आनंद के० ,--- 

इंडियन ड्रॉइग्स, २ भाग; लंदन . 

बोस्टन संग्रहालय कैटलॉग, माग ५ ( राजपूत चित्र ) 

बास्टन, १६२६ . 
बास्टन संग्रहालय के टलॉग, भाग ६ ( मुगल चित्र ), 
बेस्टन, १६३० « 

राजपूत पेंटिंग, दो भाग; लंदन , 

हिस्द्री ऑव इंडियन अं ड इंडोनेशियन आट,लंदन, १६२७ . 
क्लाक; सी० स्टैनले,-- 

इंडियन ड्रॉइ ग्ज, लंदन, १६२१ ( हम्जा चित्रावली ) « 
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जयचंद्र विद्यालंकार--- 

इतिहास-प्रवेश, प्रयाग, १६३८ . 
त्वुकिन; इन ,-- 

सुंगल कला विषयक फ् च पुस्तक, पेरिस, १९२६ . 
देवीप्रसाद; मु शी,-- 

जहाँगीरनामा, कलकत्ता, १६०५ . 
नवाब; साराभाई मणिलाल,-- 

जैन चित्र-कल्पद म, अहमदाबाद, १६३६ . 
बोनियन; लॉर स,-- 

कार्ट पेंटस आँव द ग्रै'ड मुगल्स; ऑक्सफड, १६२१ . 
ब्राउन; पर्सी,-- ह 

इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स; ऑक्सफड, १६२४ , 

इंडियन पे टिंग - 
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मेहता; न्हानालाल चमनलाल ,--- 

स्ट्डीज इन इंडियन पेंटिंग, बंबई . 

भारतीय चित्रकला, इलाहाबाद, १६३३ - 
रावल; रविशंकर मद्दाशंकर ,--- 

अजंता के कलामंडप, अहमदाबाद, १६३७ . 
स्मिथ; विंसे ८ --- 

ओ हिस्ट्री ऑव फाइन आट' इन इंडिया ऑऔड सीलेन, 

आऑॉक्सफर्ड, १६३० . 

होरिंघम; लेडी,-- 

अजंता फ़ोस्केज . 
हँ वेल; ई० बी०,-- 

इंडियन स्कल्पूचर जैड पेंटिंग, लंदन, १६०८ - 


निर्देश 
ना० प्र०» प० (नवीन) --. नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, 
नवीन संस्करण . 
स्मिथ -- ओ हिस्द्री ऑव फाइन आठ 


इन इंडिया अं ड सीलेान . 


पारिभाषिक शब्द 
( जिनकी व्याख्या यथास्थान नहीं दी गईं है ) 
सं० >संज्ञा, वि० > विशेषण, क्रि० क्रिया 
अभिप्राय--सं ० कोई चल वा अ्रचल, सजीव वा निर्जीब, 
प्राकृतिक अथवा काल्पनिक वस्तु जिसकी अलंकृत एवं भ्रतिरंजित 


आकृति, मुख्यत: सजावट के लिये किसो कला-कृति में बनाई जाय॑ 
€ माटिफ़ )। ह 
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अस्तर-बद्दी--सं ० ( अस्तर + बट्दी ) अस्तर, वह मसाला 
जिससे ज़मीन बाँधी जाय; बद्दी, उस जमीन के घोंट कर बराबर 
करने के लिये चिकने पत्थर को बह्दी । 


शादम-कद्‌--वि० आदमी की ऊँचाई के बराबर केाई चित्र 
वा मूर्ति । 
आलेखन--सं० चित्रविन्यास, लिखाई | क्रि० चित्र अंकित 


* करना। 


उरेहना--क्रि० चित्र अंकित करना [' 

कलम--सं० गिलहरी की पूछ के राोएँ से बना आलेखन का 
उपकरण (ब्रश ); आरलेखन-शैली । 

कुनियाँ, कानियाँ--सं० किसी चतुष्केण कृति में चारों केने 
का अलंकरण | 

गेसूजिका--सं ० इस आकृति की--बेल | बैल जब चलता 
रहता हे तो उसके मूत्र का चिह् उक्त आकार कां पड़ता है। 
बैल-मूतनी; बरद-मुतान । ह 

चेहरई--सं ० चेहरे की रंगत। 

जमीन--सं० चित्र लिखने के लिये अस्तर को हुईं उपयुक्त 
सतह | क्रि० जमीन बाँधना, अस्तर लगाकर जमीन तैयार करना | 

ऋलक-सं० वह प्रधान रंगत (>-आमभा) जे समूचे चित्र 


में व्याप्त हा । 


टपरना--क्रि० पत्थर के टाँकी की चाट से खुरदरा बनाना | 

तरह--सं० रचना-प्रकार, आलंकारिक अंकन (डिज़ाइन) । 

दूम-खम--सं० जानदार--बिना हूटवाली, एवं गोलाई लिए-- 
बंकिम ( मूर्ति की गढ़न वा चित्र की रेखाएं ) । 
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दृष्क्रिम, दष्टिपरंपरा--सं० दर्शक के यथाक्रम एक के 
बाद दूसरी वस्तु दौख पड़ने की अभिव्यक्ति ( पर्सपेक्टिव ) | 

परदाज--सं » श्रर्भष्ट रंगत लाने वा साट के मिटाने के 
लिये इतने पास पास लिखे महीन बिंदु कि वे एक जान पड़े 
और उनसे अभीष्ट परिणाम निकल आधे | 

पृष्ठिका -सं० किसी मूर्ति वा चित्र में दिखाया गया सबसे पीछे 
काभाग जो अंकित दृश्य वा घटना का आश्रय हे।ता है (बकआउ ड)। 

मोहरा--सं० ओपनी, एशब वा अ्रकौक पत्थर को एक 
छोटी-सी गुल्ली जिससे रगड़ कर चित्र पर के साने-चाँदी के ओपते 
वा चमकाते हैं। क्रि० मोहरा करना, मोहरे से घोंट कर ओऔोप 
पैदा करना । 

रेसखांकणशु-सं० रेखाचित्र (ड्रॉइंग )। 

लिखाई--सं० चित्र-विन्यास; चित्रांकश की क्रिया का भाव | 

वजन--सं० भार; वह अधिकता जिसके कारण चित्र का एक 
अंग दूसरे से न्‍्यून या विषम हो जाय । 

चर्शिका-सं० अमुक-अमुक रंगों का समवाय जो किसी चित्र 
वा शैली में विशेष रूप से बरता जाय | देखिए वर्शिकामंग ए० ६ | 

: शबाहत-सं० किसी रूप की विशेषताएं । 

शबीह-सं० व्यक्तिचित्र, किसो रूप का तद्गत्‌ अंकन | 

शैलीं--सं० कलूम; चित्रों का कोई वर्ग जिनकी विशेषताओं 
में अंकन-सिद्धांत एवं चित्रकारों की मनोबृत्ति की एकता के कारण 
साम्य हो। 

संयोजन--सं० किसी अंकन में प्रभाव एवं रमणीयता उत्पन्न 
करने के लिये आकृतियों के ढीक ठिकाने 'बैठाना? ( - जुद्दाना) । 

हमवजन--सं० भारसाम्य; चित्र के सब अंगों में समानता। 
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उस्ताद रामप्रसाद 
का 
'बलिहारी गुरु आपकी, गोबिंद दिये दिखाय! 


गुरुपूर्णिमा ६६ 
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भारत की चित्रकला 


पहला अध्याय 


९१. परिभाषा--एक तल ( सतह ) पर, चाहे वह सम 
हो वा असम, पानी वा तेल में घेले हुए अथवा सूखे, एक वा 
एकाधिक रंग से आलेखन कर के आक्ृति एवं लंबाई, चोड़ाई तथा 
मुटाई दरसाने को चित्रण कहते हैं। उक्त आधारभूत सतह 
मुख्यतः पत्थर, काठ, हाथीदाँत, चमड़ा, कपड़ा, तालपन्र वा 
कागद होती है | 
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भारत की चित्रकला 


$ २. प्रागैतिहासिक कार, मोहनजोदड़ो आदि-- 
चित्रण की प्रवृत्ति मनुष्य में उस समय से है जब वह वनोौकस 
था। अपना सांस्कृतिक विकास करने के लिये उसने संस्कृति के 
जिन अंगों से श्रीगणेश किया था उनमें चित्रकला भी एक थी | 
निदान संसार भर में आदिम मनुष्य के--बनवासी गुहा-यणही मनुष्य 
के--अंकित चित्र मिलते हैं। इनका सिलसिला उस समय से चलता 
है जब वह धातुओं का व्यवहार तक न जानता था ओर कड़े 
पत्थरों के अनगढ़ शस्त्रों और औजारों से काम लेता था। इस 
जमाने का आरंभ आज से दस बारह हजार बरस पूव वा, कुछ 
विद्वानों के मत से, लगभग चालीस हजार बरस पूर्व हुआ था | 

ये चित्र विषय, शैली तथा सामग्री को दृष्टि से उात समय के 
मानव-जीवन के प्रतीक हैं | अर्थात्‌ इनके विषय मुख्यत: जानवर, 
उनका आखेट करते हुए मनुष्य, आपस में युद्ध करते हुए मनुष्य 
एवं पूजनीय आक्ृतियाँ हैं | इनकी शैली आदिम है। इनकी सामग्री 
धातु-रंग ( खनिज रंग, सुख्यत: गेरू, रामरज और हिरौंजों ) हैं 
तथा इनके स्थान उक्त गुहा-णह एवं खुली चद्टानें हैं । 

इनमें मुख्यतः दो मनोवृत्तियाँ पाई जाती हैं---१-अपने इर्दगिद 
के जगत्‌ की स्मृति एवं उस पर अपनी विजय का इतिहास बनाए 
रखना; अथच २-अपनी अ्रमूत मावना को मूत रूप प्रदान करना। 
ये ही दोनों मनोद्त्तियों समूची मानव-उन्नति की मूल हैं | 
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भारत की चित्रकला 


ई० पू० इसरी ४थी सहस्ताब्दी में चीन के पीत नद से 
लेकर लघु एशिया तक और इधर भारत तक एक ऐसी मानव 
सम्यता फेंली हुई थो जिसे आजकल के पुरातत्त्ववेत्ता रंगे मिट्टी के 
बतेनों की सभ्यता कहते हैं। उक्त क्षेत्रों में जो मानव-समाज 
रहते थे उनके अभिजन में तथा सभ्यता की अ्रन्य बातों में चाहि 
जितनी मिन्नता रही हो, किंतु इस बात में वे एक थे कि वे अपने 
पकाई मिट्टी के बतेनों के! बड़ी सुदर सुदर तरहों से अलंकृत 
करते थे । इन तरहों में से कितनी तो ऐसी हैं जिनमें कला अपनी 
आरंभिक अवस्था में है। किंतु अनेक ऐसी भी हैं जो आज के 
तरहों से किसी बात में पिछड़ी नहीं हैं; कुछ तो ऐसी हैं जो एक 
पग आगे बढ़ी हैं। 

भारत में इस कला के प्रतिनिधि नाल ( बलूचिस्तान ) तथा 
सिंध काठे के मोहनजोदड़ो, हड़पा और चानूदड़ो में पाए गए 
मिट्टी के बरतन हैं। ऐसा अनुमान होता है कि यह संस्कृति गंगा- 
यमुना ओर नमदा के काँठों तक फैली हुई थी । इन बतनों में से 
कुछ तो ग्रहस्थी के कामों में आते थे और कुछ में शव गाड़े जाते 
थे। इन्हें देखने से जान पड़ता है कि उन जातियों का कलाम 
इतना बढ़ा हुआ था कि वे अपने रोज के बरते जानेवाले पात्रों के 
भी सादा न देख सकते थे एवं कला उनके जीवन ही नहीं, मरण 
तक. की संगिनी थी । 
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इन पात्रों पर की तरहें में ज्यामितिक आकृतियों की अर्थात्‌ 
सरल रेखाओं, कारणों, बृत्तों ओर बृत्तांशों से बने अलंकरणों की 
अधिकता है। इनके सिवा फूलों, पत्तियां और पशु-पत्तियों की 
आकतियों का भी उपयेग किया गया है (फलक---१,२) | मुख्यतः 
पशु-पक्तियां की आकृतियों से ही इस कला की आरंभिकता प्रकट 
होती दे। इन तरहों में से कुछ ऐसी हैं जिनकी परंपरा भारतीय 
कला में बनी रही है। शेष में से अनेक ऐसी हैं जिनकी परंपरा 
फिर से चलाने की आवश्यकता है; उनके सैंदय के कारण । 

रँगे बतनों के सिवा मेहनजोदड़े में रँगी हुई मूतियाँ भी मिली 
हूँ जिन्हें चित्रों के ही अंतर्गत समझना चाहिए । 

अमी तक मेहनजेदड़ा आदि के इतिहास का पता नहीं लगा 
है। किंतु ऐसा संभव नहीं कि वहाँ की लुस सम्यता का हमारों 
सम्यता से केाई संबंध न रहा हो । उनकी संस्कृति का दाय हमारी 
संस्कृति में चला आ रहा है | 

$३. चित्र के प्राचीन उल्लेख--ऋग्वेद (१।१४५) में 
चमड़े पर बने अग्नि के चित्र की चर्चा है। इससे हमारी चित्र- 
कला की परंपरा उस काल से प्रमाणित होती है। पाणिनि ने संघ- 
राज्यों. (पंचायती राज्यों) के अंक और लक्षणों की चर्चा की है । 
इन लक्षणों से उन राज्यें| के चिह्नों का मतलब है जे पशु, पत्नी, 
पुष्प, इच्च वा नदी, फ्वेत आदि हेते थे। इसी प्रकार उन्होंने 


है. 
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पशुओं के चिह्नित करने के लिये कुछ लक्षणों की चर्चा की हे | 
ये सब लक्षण बिना रेख्लांकण (ड्राइंग) के नहीं बन सकते | अतएब 
पाणिनि के समय में अर्थात्‌ ई० पू० व्वीं शी में भी चित्रों का 
पर्याप्त प्रचार रहा होगा । बुद्ध के समय में चित्रकला का इतना प्रचार 
था कि उन्हें अपने अनुयायियें के। उसमें न प्रज्नत्त होने की आज्ञा 
देनी पड़ी । ३सरी ४थी शती ई० पू० के बाद्ध ग्रंथ विनय-पिटक 
तथा थेर-थेरी गाथा में चित्रों का उल्लेख है किंतु उस समय के 
नमूने अभी तक नहीं मिले हैं। केवल एक नमूना मिला है जे न 
मिलने के बराबर है (| ७)। परंतु ई० पू० शसरी शती और 
उसके बाद से चित्रों के उल्लेखों और नमूनों की संख्या बढ़ने 
लगती है। उनकी चर्चा में प्रदत्त होने के पहिले, यहाँ पर थोड़े 
में अपने यहाँ के चित्र-विषयक सिद्धांत, चित्रों के भेद एवं उनका 
उद्द श्य बता देना आवश्यक है। 

३४. चित्र के छः अग--वात्स्यायन के कामसूत्र पर यशा- 
धर नामक एक प्राचीन विद्वान ने टीका की है। उसमें चित्र-कला 
की व्याख्या करते हुए उसने पहले का एक श्ल्लाक उद्धुत किया है 
जिसमें चित्रकला के छु; अंग बतलाए गए हैं, यथा--१-रूपमेंद 
२-प्रमाण ३-माव ४-लावण्य-येजना ५-साहश्य तथा ६-वरणिका- 
भंग। इन छुः अंगों की सूदुम व्याख्या इस प्रकार कीजा 
सकती है- 
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१--रूपभेद --हर प्रकार की आकृतियां और उनकी विशेष- 
ताओं का विभेद । इसमें मानत्र-आकृति के लक्षण 
तथा अभिजञात भी सम्मिलित हैं। लक्षण से तालय॑ 
हिंदू सामुद्रिक की उन विशेषताओं से है जिनके होने से 
मनुष्य राजा, भहापुरुष, येगी वा योद्धा इत्यादि होता है। 


२--प्माण--इसे मुगल शैली के मारतीय चित्रकार अग-कद्‌ 
वा कद्‌-कंडा कहते हैं। कद का तालय यह हुआ किस्त्री 
का सारा शरीर उसके चेहरे की नाप से सतगुने से अधिक 
न होना चाहिए। इसी प्रकार पुरुष का अठगुने से अधिक 
नहीं। कैड़े का तात्पय यह है कि अंगों में समविभ- 
क्तता हा, यह नहीं कि आँख बहुत बड़ी या छोटी, नाक 
बहुत लंबी या चिपटी इत्यादि । साथ ही कद के अनु- 
पात में वे बड़े छोटे न हों। प्राचीन चित्रकारों में देव- 
तादि तथा उच्च एवं नीच वर्गों के मनुष्यों के कदों का 
हिसाब अलग अलग रखा है | 

३--भाव--यह भारतीय चित्रकारी की सबग्रधान विशेषता हे, 
अतएव इस पर कुछु अधिक कहने की आवश्यकता है--- 
कालिदास के मेघदुत का बविरही यक्ष मेघ से कहता है कि 
संभवतः तुम मेरी पत्नी के मेरा भावगम्य चित्र बनाती हुईं 
पाओगे। यहाँ भाव का तात्पय यह हुआ कि वह अपने 
बिछुड़ें हुए पति का सम ति-चित्र नहीं बना रही थी बल्कि 
उसको अंतद्ृत्ति की पहुँच ( गम ), उसके अंतर्नयन की 
दृष्टि, उसकी कल्पना की उड़ान यक्षु की वियोगजनित मान- 
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सिक ओर शारीरिक दशा तक थी और उसे ही वह अंकित 
कर रही थी । स्मृति-चित्र और भावचित्र के इस यूद्ठम 
भेद के भली माँति समझ लेना चाहिए। भाव-चित्र में 
चित्रकार ( भावुक ) और चित्र के विषय ( भाव्य ) की, 
कल्पना के द्वारा एकतानता है। जाती है.। इस एकतानता 
से चित्र में जो बात पैदा हाती है वही है माव। अर्थात्‌ 
चित्रकार,चित्रित किए जानेवाले विषय की सम्यक अनुभूति 
ओर उसके प्रति सम्बक्‌ सहानुभूति के कारण, उसकी 
ऐसी आकृति अंकित करने में समथ होता है जिसमें 
वाह्य साइश्य ही नहीं अंतस्तल्न का, अर्थात्‌ स्थूल शरीर 
का ही नहीं प्रत्युत सूक्ष्म शरीर का आलेखन भी दाता 
है। अपने यहाँ के चित्रकारों के यह सिद्धान्त अभी तक 
इस रूप में याद है कि--चित्र में भाव रहे, परंतु चेश न 
रहे। चेश से यहाँ चेष्टित (बनावट) का तात्पय है | उस्ताद 
रामप्रसाद इस अंतर की व्याख्या एक उदाहरण द्वारा 
किया करते हैँं---मान लीजिए. कि राम-निषाद-मिलन का 
एक चित्र है। यदि देखनेवाले पर उप्तका यह प्रभाव 
पड़ता है कि गुह सच्ची भक्ति-मावना और दीनता से मग- 
वान्‌ का स्वागत कर रहा है कि आज मुझे भमवसागर से 
पार कर देनेवाला आ गया ते समझना चाहिए कि 
चित्रकार भाव के अंकन में सम हुआ है । किंतु यदि 
चित्र देखने में ऐसा लगता है कि निषाद गिड़गिड़ाकर 
आवभगत ते कर रहा है लेकिन मौका पाते ही वह राम- 
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चंद्र के मूस-मास कर किस्सा खतम कर देगा ते यह 
चित्र में भाव नहीं, चेश हुईं। अर्थात्‌ पहले में उसकी 
मनेादत्ति का भी अंकन रहता है और दूसरे में केवल 
उसके अभिनय का। अन्य शब्दों में पहले में चित्र- 
कार की अनुभूति गुह् को मनोद्वत्ति का साक्षात्कार 
करके उसे व्यक्त करने में समथ हे।ती है, किंतु दूसरे में 
उसकी पहुँच केवल निषाद के अभिनय तक रह जाती है। 

चित्रकार की इस भावाभिव्यक्ति की सहृदय देखने- 
वाले के जे अनुभूति होती है अर्थात्‌ चित्रकार अपनी 
ऐसी कृति द्वारा दर्शक के मन में जा भावोदय करता 
है वही साहित्यशासत्र का रस! है । 

४-- छावराय-येजना -- भाव के साथ लावश्य की योजना भी 
होनी चाहिए । भाव का संबंध ते आंतरिक बिकारों से 
है। लावश्य वाह्य सोंदय का व्यंजक है। इसलिये 
चित्र में भाव के साथ साथ लुनाई की सृष्टि भी होनी 
चाहिए. । मुगल शेली के भारतीय चित्रकार का 
सिद्धांत है कि शबीह (व्यक्ति-चित्र ) सुंदर हाकर 
मिलनी चाहिए अर्थात्‌ शबाहत जाने न पावे, साथ ही 
उसमें खूबतूरती मी पैदा हे। जाय | यही है चित्र में लावण्य- 
येजना । शकुतला से ज्ञात होता है कि खिलौनों 
के कालिदास के समय में लावश्य कहते थे ( शकुत- 
लावण्यं आनय )। इसका तात्यय यह हुआ कि शकंत 
पक्षी जितना सुदर होता है उससे भी अधिक सोंदर्य 


